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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संगणवी बाती है जिससे कि यह मलग संकलम के रूप में 


Separate Paging is given to this Part in order that it may be Aled as a 

separate compilation 


- 


वित्त मंत्रालय 
( पजस्व विभाग ) 


वित्त मंत्रालय ( राजस्म विHT) को पत्रिभूवन सं . 25983 केद्रो य 
उत्पाद शुल्क , तारीख 15 पासूबर, 1983 के अनुसार, वायी थी ; 


नई दिल्ली , 6 दिसम्बर, 1985 


पधिसूचना 


सं . 246/ 85-केन्द्रीय उत्पाव- गुरुक 


सा . का . नि . 894 ( म ). - केन्द्रीय सरकार का यह समापनि हो 
गया है कि एक प्रथा के अनुसार ओ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पौर नमक 
अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा के प्रधीम जस्पाद शुल्क 
के उद्ग्रहण (जिसके अंतर्गत उसका जन्म हण न किया भामा भी है ) की 
बाबत साधारणतया प्रचलित थी , उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की 
मद से , 13 के अंतर्गत सम्मिलित, बनस्पति उत्पादों की कतिपय किस्म 
15 अक्तूबर, 1983 को प्रारम्भ होने वाली पार 29 अप्रैल, 1984 को 
समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, उन पर प्रभाय उत्पावशुल्क की बाबत 
फेन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर जारी की गई किसी अधिसूचना के 
साथ पठित , उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कर के प्रति निर्देश से 
जग्रहीत उत्पादशुल्क से उच्चतर मुस्क की रकम के लिए , भारत सरकार के 


मतः, केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1983 ( 1983 का 11 ) को 
धारा 55 की उपधारा ( 4 ) पौर वित्त अधिनियम, 1984 ( 1984 का 52 ) 
की धारा 52 की उपधारा ( 4 ) के साथ पठित , उक्त अधिनियम की धारा 
11गारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निवेश देती है कि , उक्त 
प्रया के न होने पर, ऐसे बनस्पति उत्पादों की ऐसी किस्मों पर उक्त 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम के अधीन संवेय उत्पाद शुल्क 
पौर उक्त वित्त अधिनियम, 1983 की धारा 55 की उपधारा ( 1 ) पौर 
उक्त वित्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा ( 1 ) के अधीन संवेय 
वियोष उत्पाव- सुरुक का माग बनस्पति उत्पादों की ऐसी किस्मों की बाबत 
संदाय किय जाना अपेक्षित नहीं होगा जिन पर उक्त जत्पाद शुल्क और 
उक्त विशेष जस्पाव- शुल्क का यह भाग , उक्त प्रथा के अनुसार, उपर्युमस 
पधि के दौरान कम उग्रहीत किया गया पा । 


[ फा . सं . 90/ 11/ 84ज , . 3 
एस , सी० जामा, प्रवर सचिव 
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MINISTRY OF FINANCE 


to the duty of excise to chargeablo , during the period coup 
mencing on the 15th October, 1983 and ending with the 
29th April , 1984 . 


(Department of Revenue) 
New Delhi, the 6th December, 1985 

NOTIFICATION 


NO , 246 /85 -CENTRAL EXCISE 


G . S . R .894 ( E ) . - Where19 the Central Government is sa 
tisfied that coording to a practice that was generally preva 
lent regarding levy of duty of excise (including non - levy 
thereof) , under section 3 of the Central lixcises and Salt 
Act, 1944 ( 1 of 1944 ), certain yarieties of vegetable pro 
duct, falling under Item No. 13 of the First Schedule to the 
Baid Act, wero liable in a higher amount of duty of excise 
in terms of the notification of the Government of India in 
the Ministry of Finance (Department of Revenue ) No. 
259 /83 -Central Exciscs, ciated the 15th October, 1983 , then 
what was levied with reforonce to the rate specififiod in the 
said First Schedule , read with any notification for the limo 
being in force issued by tho Central Government in relation 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
section 11 C of the said Act, road with sub - section ( 4 ) of 
soction 55 of the Finance Act , 1983 (11 of 1983 ) and sub 
acction ( 4 ) of section 52 of the Finance Act, 1984 121 of 
1984 ) , the Central Governinent hereby directs that so much 
of that portion of the duty of excise puyable under the suid 
Central Excise and Salt Act, 1944 and the special duties of 
excise payable under sub - section ( 1 ) of section 55 of the 
said Finance Act, 1983 and sub - section ( 1 ) of section 52 of 
the said Finance Act , 1984 , on such varieties of vegetable 
priduct, but for the said practico , shall not ise required to be 
paid in respect of such variaties of vegetable product on 
which that portion of the said duty of excise and the special 
duties of cxcise were short levied during the period afore 
said in accordanco with the suid practice , 


[F . No. 90 |11|84- Ex -3 ] 
S . C . JANA , Under Socy. 
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